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युद्ध 

जागीर 


दिनांक 11 जून, 1969 
क्रमांक 2011-र- (III ) -69/ 14448- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2(ए ) ( 1ए) और 3( 1ए ) 
के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध जागीर 
निम्नलिखित लोगो को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


जिला 


जागीरदार का नाम 


गांव 


तहसील 


संख्या 


1 


रोहतक 


श्रीमति सरती , विधवा श्री जय लाल 


गढी सिसाना 


रोहतक 


2 


श्रीमती छोटो देवी, विधवा सुख लाल 


सोहती 


3 


श्री टेक सिंह पुत्र श्री ग राज 


धनाना 


गोहाना 


2. यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होंगे । 


दिनांक 12 जून , 1969 
क्रमांक 1544-र ( IIT )-69/14565. पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) और 
3( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर निम्नलिखित लोगों को उनके सामने दी गई फसल से सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है : 


जिला 


जागीरदार का नाम 1 


गांव 


तहसील 


वर्ष और फसल 


संख्या 


1. रोहतक 


श्री रूप चन्द, पुत्र 


श्री 


गुरदयाल 


दबोधा कलां 


झज्जर 


रबि , 1966 


2 


श्री तुलजा राम , 

पुत्र 


रनियां 


सुबाना 


खरीफ , 1964 


" 


3 


श्री राम लाल , पुत्र श्री तोता राम 


अछेज 


खरीफ , 1967 


१ 


4 


सादत नगर 


श्री देव करन सिंह, पुत्र गोपाल सिंह 


झज्जर 


खरीफ , 1964 


" 


क्रमांक 1904-र (III ) -69/14570.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा ( 2 ) ए ( 1 ए ) 
और 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये ( केवल सौ रुपये ) 
की वार्षिक युद्ध जागीर निम्नलिखित लोगों को सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


जिला 


जागीरदार का नाम 


गांव 


तहसील 


संख्या 


1 


हिसार 


श्रीमाधो सिंह यादव , पुत्र श्री जैतिया राम 


हलुवास 


भिवानी 


2 


श्री हखारी लाल , पुत्र श्री जय चन्द 


झंजाराहसनपुर 


लोहारू 


3 . 


श्री रामजी लाल, पुर्व श्री मोहर सिंह 


मंढोली कलां 


2. यह अनुदान खरीफ , 1965 से लागू होंगे । 


